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प्रारम्भिक शब्द 


१५ अगस्त १६४७ से हमारा भारत देश सदियों की दाता 

के बाद स्वतन्त्र हो गया । स्वतन्त्र तो हुआ, परन्तु दासता का 
रीनतम प्रभाब हम पर छोड़ गया । sg है हमारे चरित्र का 
अधःपतन | कभी यह भारत देश चरित्र में इतना ऊंचा था कि 
दुतिया के दूसरे राष्ट्र अपने चरित्रों का सुधार यहां से 
सीखा करते थे । कहाबत है कि “घन गया तो कुछ नहीं गया, तन 
यानी स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, परन्तु, मन यानो चरित्र गया तो 
सर्वस्व गया ।? जिस राष्ट्र का चरित्र नहीं ag कितने दिन टिकेगा | 

` अतः राष्ट्र के निर्माता विद्यार्थियों और नवयुवकों के चरित्र-निमोण 
को अत्यन्त आवश्यकता है.। शिक्षा का उद्देश्य भी तो यही है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 9) 


— कि चरिक्रनिर्माण पूर्वक वच्चों की बुद्धियों का विकास करते हुए 
उन्हें पदार्थों का यथार्थं ज्ञान कराना और उस ज्ञान को यथाशक्ति 
व्यवहार में परिणत कराना। : | 

इसलिये हमारा ध्यान इस ओर गया कि बुद्धि-क्रम के zt 
विद्यार्थियों के पठन के लिये चरित्र-निमोण की सरल, gata 
हृदय को लगने वाली पुस्तकें तैयार की जावें । कुछ एक हायर | 
सेकेण्डरी ens तथा कालेजो के आचार्यो ने भी हमें इस वात | 
के लिये प्ररित क्रिया कि हम इस दिशा में mx कार्य शीघ्र करें। | 
इसलिये हमने “कल्याण पथ” नाम से चरित्र निर्माण की 
` पुस्तक माला प्रकाशित करने का निश्चय किया है । कल्याण-पथ 
. का सोपान 'अमृत सोपान? ही हो सकता है, इसलिये इस पथ 
की सीढ़ियों का नाम aga सोपान रखा गयो है। परन्तु ये 
सोपान क्रमिक शु खला के रूप में नहीं, अतः जिस जिस सोपान 

का जो जो अधिकारी होगा, बह बह्‌ उसे प्रहर करेगा | 


LO यदि शिक्षक बर्गे और राज्यों के शिक्षा विभागों ने हमें 

प्रोत्साहित क्रिया तो आशा है हमारा यह प्रयास ana सिद्ध 
. होगा । भगवान्‌ हमें शक्ति दें कि हम अपने राष्ट्र की यह सेवा 
कर सके | : 


राष्ट्रसेवक, 
चन्द्रमणि विद्यालंकार, पालीरत्न 


r 2 
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ex; 


SITO अध्याय 

पांच हजार TW की बात है । युद्ध न हो, इसके 
लिये अनेक यत्न करने पर भी अन्त में कुरुक्षेत्र की 
रणस्थला म कोर-पाए्डवों का युद्ध छिड़ ही गया | 
दाना आर से WAR तुमुल नाद के साथ संग्राम की 
घोषणा कर दी गई और शस्त्र चलने प्रारम्भ होगये । 
उस समय को परिपाट। के अनुसार gs सवार, हाथी 
सवार, ऑर रथ सवार होकर, तथा पंदेलधयुद्ध as जाते 
| अजु न रथ पर सवार होकर संग्राम में उतरे थे। 
उनके सारथि भगवान श्रीकृष्ण थे । अजु न ने भगवान 
श्री कृष्ण को कहा मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले 
चलो ताकि में देखू तो सही कि मुझे किनके साथ युद्ध 
लड़ना है | श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेमाओं के बीच ला 
खड़ा किया | कौरव पक्ष की ओर अजुन ने दृष्टि 
दांड़ाई तो भूरिश्रवा आदि चाचा, visa आदि दादों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
> 


[3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( 8 

' द्रोण आदि आचार्यो, शल्य आदि मामो, दुर्योधन आदि 
` wi, पुत्र-पोत्र स्थानीय भाइयों के एत्र-पोत्रो, जिनके साथ 
बचपन में खेले-कूदे उन साथियों, x पद आदि VAT, आर 
जिन्होंने अपने पर उपकार किये हैं उन मित्रों को देखकर 
विचार उठा कि ये तो सच अपने ही बन्धु-वान्धव हे, इनसे में 

केसे लड़ाई AS | अजु न को दया ओर खेद ने ग्रा घेरा । 

) उसने श्रीकृष्ण को दुःख भरे शब्दों में कहा : 

) | “कृष्ण ! युद्ध की. इच्छा से उपस्थित इन अपनों को 


देखकर मेरे अंग-प्रत्यंग टूटने लगे हैं, एख सूख रहा हे, | 


शरीर कम्पायमान और रोमांचित हो उठा हे, धनुष 
हाथ से छूट रहा है और शरीर जल रहा है। में धरती 
पर गिर पड़ने को होरहा हूं, मेरा मंन पागलों की भांति 
. डांवाडोल हो उठा हैं, और हे केशब ! में बुरे लक्षण 
देख रहा हूं | अपनों को संग्राम में मारकर gA कोई 
कल्याण दृष्टिगोचर नहीं होरहा । कृष्ण ! मुझे विजय 


याग करके मोत की गोद में बैठने 


ay, पोते, साले तथा दूसरे सम्बन्धी | 
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के लिये यहां रण में उपस्थित हैं, तब हमें राज्य से, 
ऐश्वर्यों से तथा सुखभोगों से क्या लेना हे! इसलिये 
मधुखदन | हमारा घात-पात करने पर भी में इन्हें सारने 
की इच्छा नहीं रखता | त्रिलोकी का राज्य मिलता हो 
तब भी मैं इन वन्धुरं को मारना नहीं चाहता, तो सिर्फ 
अकेली gett का राज्य पाने के लिये ऐसा meu मैं 
के से कर सकता हूं ? | 

aada | fee gate के घंशज इन. quii 
दिको को मारकर हमें कया खुशी प्राप्त होगी १ चाहे ये 
आततायी ही हैं, फिर भी इन vega को मारकर हमें 
पाप ही लगेगा । इसलिये दूसरे बंधुओं सहित gag 
के वंशजों को मारना हमारे लिये योग्य नहीं, क्यों कि 
माधव ! अपनों को मारकर हम wq सुखी हो 
सकते हैं ! 
कृष्ण ! इनका चित्त लोभ के कारण पतित हो गया 
है । इस कारण यद्यपि ये कुलक्षय-जन्य बुराई को, और 
मित्रदोह के पाप को नहीं देखते, परन्तु फिर भी कुलक्षय 
जन्य दोप को देखते इए हमें इस पाप से बचे रहने के 
[लए इस बात को क्यों नहीं समझना चाहिए १ 

कृष्ण | कुलक्षय हो जाने पर परम्परागत पुरानी 
कुल-मर्यादायें नष्ट हो जाते हैं, मयोदाओं के नष्ट हो _ 
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जाने पर सम्पूर्ण कुल को आपापन्थी घेर लेती है, आपा- 
पन्थी के घिर जाने पर कुलवम्ती नारियां भ्रष्ट हो जाती 


हैं, नारियोंके भ्रष्ट हो जाने पर वर्णव्यवस्था छिन्न 


भिन्न हो जाती हैं, और यह कुल का वर्ण-संकर उन्हीं 
कुलघातियों के नरक (घोर दुःख ) का कारण वनता 
है । इन कुलघातियों के माता-पिताश्रों के खान-पान- 
सेवा-शुभ्रपा की सब बातें लुप्त हो जाती हें और वे 
माता-पिता कष्ट ही कष्ट भोगते हे | 

कुलघातियों के वर्णसंकर-कारक इन दोषों के कारण 

परम्परा से चले आ रहे जाति-धर्म (मनुष्य, पशु, पक्षी 
 ादि जातियों से क्रिये जाने बाले सदव्यवहार) ओर 
O OR नष्ट हो जाते है। जनार्दन ! जिन मनुष्यों के 
a कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं, निश्चय से उनका निवास नर 

यानी घोर दुःख में होता हे, ऐसा हम सुनते चले 
. आए है | 
. अहो! हा ! हम बहुत बड़ा पाप करने का निश्चय 
किए बठे हैं, जो कि हम राज्य तथा सुख-भोग के लालच 
से अपनों को मारने के लिए उद्यत हुए हैं । इसलिए 
प्रतीकार से रहित ओर निहत्थे मुझको यदि हाथ में 


| उठाये हुए दुर्योधनादि रंण में मार डालें तो मेरा 
त्यन्त कल्याण होगा |” 
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संग्राम-स्थली में इस प्रकार कह कर, बाण समेत 
श्रलुप को परे फेक कर, शोक से भयभीत और कांपते 
हुए मन के साथ अजु न रथ को छोड़ कर रथ के समीप 
बेठ गया । 


द्वितीय अध्याय 

दया से घिरे ओर आंखों में आंसु भरे, शोक- 
faa अजु न की श्री कृष्ण ने कहा--'अजुःन ! युद्ध 
काल में, तेरे WWW यह मोह कंसे आ उपस्थित हुआ १ 
(१) इसे तो अनाय लोग अपनाते हैं, (२) यह तो 
परलोक को बिगाड़ कर नरक में ले जाने वाला है, 
(3) और इससे तो अपयश की कालिमा लगतो हे 
इसलिए अज्ञ न ! अपने में नपुंसकता को मत आने 
दे, यह तुझे शोभा नहीं देती । शत्रमद न अज न ! उठ, 
तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए 
कटिबद्ध हो |? 

वीरोचित्त इस उपदेश का अजुन पर कुछ असर 
नहीं gat | वह गिड़गिड़ाता हुआ फिर कहने लगाः-- 

“कृष्ण ! में युद्ध में भीष्म ओर द्रोण पर प्रत्युत्तर में 
बाण कंसे AS गा ! वे तो दादा और ge होने के 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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` नाते मेरे पूजनीय हैं ! इन महाप्रभावशाली गुरुजनों को | 

न माःकर इस लोक में भीख का अन्न खाकर शा युजारा 

करना कल्याणकर है । अर्थाभिलाषी गुरु जनों को मार | 

कर तो में इसी लोक में रक्करंजित राज्य-भोगों को | 

भागने वाला बन गा | फिर में यह भी नहीं जानता कि 

इन दोनों बातों में से कोन सी वात हमारे लिये अच्छी | 

है, कि हम उन्हे जीतें या वे हमें जीते जिन ही को | 

मारकर हम नहीं जीना चाहते, sewer के वंशज | 

मृत्यु के लिये सम्मुख खड़े हैं। कृष्ण ! सम्बन्धियों को | 

मारकर इम क से जिन्दा रहेंगे, इस दीनता तथा कुल- | 

य के दोप से मेरा चात्र-स्वभाव नष्ट होगया हे । 
सञ्चुपस्थित काल में मेरा धर्म कया है, इस विषय में मेरा 
fa कुठित है, इसलिये d आ।से पूछता हूं कि जो 
मेरे लिये निश्चित रूप से श्रेयस्कर हो, वह Wi | 
बताइए । में आपका शिष्य हूं, आप अपनी शरण में 
आए हुये mus शिष्य को शिक्षा दीजिये। शुरुदेव ! |; 
0 संव प्रकार से शत्रु रहित समृद्ध राज्य, और फिर 
उसमें भी देवजनों पर आधिपत्य को भी पाकर में दुनियां 
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इस प्रकार अजु न श्री कृष्ण को कहकर, और "pu 
नहीं लड़ गा! ऐसा निश्चय वताकर चुप हो गया। तब 
श्रीकृष्ण ने चुटकी लेते md, दोनों सेनाओं के बीच में 
विषाद फो शाप्त इये अजु न को इस प्रकार कहा: 

HE? 

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांइच भाषसे | 

गतायूबगतायू ₹च spur पण्डिताः ॥ ११ ॥ 

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं बसे जनाधिपाः । 

न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 

दोहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कोमारं योवनं जरा | 

तथा देहांतरमाप्षि्धारिस्तत्र न galt ॥१३॥ 

IZA | तूने सोच के अ्योग्यों का तो सोच किया 
ओर पंडितों जैसी बातें करता है। पडित लोग at 
और जीतों का सोच नहीं किया करते! इस जम्म से ud 
| कभी नहीं था, तू कभी नहीं था, ये राजा लोग कभी 
नहीं थे, यह ठीक नहीं । हम सब इसके बाद न रहेंगे, यह 
भी ठीक नहीं | देही के इस देह में जेसे बालपन, युवापन 
ओर बुढ़ापा आता हे, बसे दूसरे देह की प्राप्ति भी हे । 
बुद्धिमान मनुष्य इस सचाई में YE नहीं बनता | 
भात्रास्पशस्तु कोतेथ शीतोष्णतुखहु/खढ़ा/ । 
आगमापायिनोऽतित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥१४॥ 
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यं हि न व्यथयंत्येते परुषं पुरुषर्षभ | 

5 समदुःखसुखं धीरः STAT कल्पते ॥१५॥ 

कुन्हीपुत्र | इंद्वियों के विषय-सम्बंध सदी-गरमी 
और सुख-दुःख के देने वाले हैं, ये विषय आने जाने 
वाले एबं अनित्य हैं, इसलिए इनको तू सहन FT | 
नरश्रेष्ट ! दुःख-सुख में सम जिस पुरुप को ये विषय नहीं 
सताते, वह मोक्ष पाने के लिये समर्थ होता है, दूसरा 
नहीं | 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः | 


उभयोरपि हष्टोंऽतसत्वनयोस्तत्वद दिभिः ॥ ? ६॥ 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ d 

| विनाशमव्ययस्यास्य न करिचत्कतु महेति ॥ ?७॥ 
P अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः | 

= अनाशिनोडयमेयत्य तस्माद्‌ द्वबस्व भारत ॥?८॥ 


` पदार्थं आत्मा की अनित्यता नहीं | अजु न ! qu 

` लोगों ने इन दोनों तरह के पदार्थों के तरव का साक्षात्कार 

` किया हुआ है, इसलिए उन्हें मरण -भय नहीं सताता, जो 

तुम्हें इस प्रकार सता रहा है। अजन ! तू उस भहा- 
: ft 


अनित्य पदाथ देह की नित्यता नहीं, और नित्य 
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महल-अटारी, राज्य-साम्राज्य, संग्राम-संधि आदि कर्मों 
का विस्तार कर रखा है | इस अविनाशी का नाश काई भी 
नहीं कर सकता । अविनाशी और gala देहधारी 
नित्य.जीवात्मा के ये देह नाश होने वाले कहे गये हैं । 
इसलिये भरतकुलोत्पन्न ग्रजु न ! तू युद्ध कर । 

य॒ wd वेत्ति dar asad मन्यते हतम्‌ | 

उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 
न जायते भ्रियते वा कदाचित्‌ चायं भूत्वा सविता वा न भूयः | 
अजो नित्यः शाइवतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 

वेदाविनाशिनं नित्यं य॒ एनमजमव्ययम्‌ | 

कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयाति हृन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 

जो मनुष्य इस देही को जीवात्महन्ता समझता है, 
और जो इस जीवात्मा को मारा गया समझता है, वे 
दोनों प्रकार के मनुष्य इस सत्य को नहीं जानते कि. 
यह देही न किसी आत्मा को मरता है, न मारा जाता 
है। यह आत्मा न कभी पेदा होता हे और न कभी 
मरता है । यह न कभी पैदा हुआ हे और न कभी पेदा 
होगा | यह अजन्मा है, नित्य है, सदेव रहने वाला है, 
आर पहले भी अब के समान था, यह शरीर के मारे 
जाने पर नहीं मारा जाता | अजु न! जो मनुष्य इस 
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देही को अविनांशी, नित्य, अजन्मा, और एकसमान 
जानता है वह कसे (किस साधन से) ओर किसका 
मरवाता है और किसको स्वयं मारता है १ 
बासांसि जीर्णानिं यथा विहाय नवानि ग्रहूणाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानिं संयाति नवानि देही 02 २) 

ad Bele ena qd दहति पावकः । 

न चैनं RIRAN न शोषयाति मारत; ॥२३॥ 

अच्छेययोऽयमदाहयोऽयमक्छेद्याऽशीष्य एव च । 

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४॥ 

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकायॉऽयसुच्यते | 

तस्मादेवं, विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि ॥२५।। 

जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य 
दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता हे, उसी प्रकार देही 
GUA शरीरों को छोड़ कर दूसरे-दूसरे नए शरीर पाता 
हे । इस आत्मा को हथियार नहीं काटते, ग्नि नहीं 
जलाता, पानी नहीं भिगोठा, वायु नहीं सुखाता । यह 
अकाट्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य B, और अशोष्य है । 
यह नित्य है, कर्मानुसार सब्र शरीरों में जाता है पर 
फिर भी कूटस्थ हे, कभी एकरसता से विचलित नहीं 
होता, और सदव से हे। यह जीवात्मा क्ष्म हे 
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| इन्द्रियागोचर हे, और अविकारी कहा गया है। इस 
| लिये इस देही को इस प्रकार जान कर तुझे किसी तरह 
का सोच न करना चाहिए । 
श्ख 

अथ चनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे AIT । 

तथापि ed महात्राहो नैनं शोचितुमहंसि ॥२६॥ 

जातस्य हि भूवो सृत्युध्र व॑ जन्म शृतस्य च । | 


तस्मादपरिहायेंऽर्थे न त्वं शोचितुमहसि ॥ २७॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना ॥२<८॥ 
अजुन ! आत्मा अविनाशी है, कभी मरता नहीं, 
इस आस्तिक दृष्टि से मैंने तुझें युद्ध करने के लिये कहा 
है । परन्तु यदि नास्तिक दृष्टि से में यह मान लूं कि 
तुम आत्मा को देह से अभिन्न मान कर पेदा होने 
वाला और मरने वाला मानते हो, तब भो ए महाबाहु 
तुझे इसका सोच न करना चाहिए | क्योंकि प्रकृति-जम्य 
जगत के समान पेदा हुए की मत्यु ओर मरे हुए का VAT 
होना निश्चित है । इसलिए न टल सकने बाली बात के 
लिए तुझे सोच नहीं करना चाहिए ।  आस्तिक-नास्तिक | 
| दोनों दृष्टियो से संब्र मनुष्य आदि में इर्ट्रियागोचर होते | 
. हे, बीच में इन्द्रियगोचर होते हें. और अंत में इन्द्रिया- 
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'गोचर ही हो जाते हैं, तब उनके बारे में क्या विलाप 
करना और क्या रोना-धोना ? 
आश्रर्यवत्पश्यति कश्रिदेनम्‌ आश्चर्यवद्वदति तथेव चान्यः । 
| HAA ATT: दृणोति श्रू त्वाप्येनं वेद न चेव BRT ।२९। | 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत | 
` तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहसि ॥ ३०॥ l 
अज न ! आस्तिक-नास्तिक दोनों दृष्टियों से इस 
सचाई को कोई विरला ही देखता हे, तथेव कोई विरला | 
ही इस सचाई को बताता है | कोई विरला ही इस सचाई | 
को सुनता है ओर सुनकर भी इस सचाई को कोई नहीँ 
जानता । परन्तु आस्तिक-नास्तिक दोनों वादों में से 
AES अज न! आस्तिक वाद ही सही है । अज न ! प्रत्येक 
` प्राणी के देह में यह देहधारी आत्मा नित्य है, अवध्य 
है, इसलिए तुझे किसी मनुष्य के लिये सोच न करना | 
चाहिए | ' 


; Q 
. स्वधर्ममापे चावे्य न विकंपितुमह॑सि | ; 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छो योउन्यत्क्षत्रियस्थ न बिद्यते ॥३१॥ | 


qale ॥३२॥ 
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agal यह ता मैंने आस्तिक-नास्तिक पहलुओं 
से तुझे समकाया कि तुझे युद्ध अवश्य करना चाहिये, 
अब दूसरे पहलुओं से भी सुन |. अपने चात्र धर्म की 
ओर ( क्षत्रिय का धर्म हे चत से दुःख से कष्ट से अन्याय 
से प्रजा का त्राण यानी रक्षा करना । इस रक्षा करने 
में मांबाप, भाई-भतीजे, गुरु-शिष्य, साथी-मित्र, भाई- 
बहिन, किसी का ख्याल नहीं किया जाता। बस जो 
थी अन्याय करता है, उससे प्रजा को बचाना एकमात्र 
भ्रट है) यदि तू दृष्टिपात करेगा तो उसे देख कर भी 
तुझे संग्रा से झभ्पायमानं न होना चाहिए, क्योंकि 
चात्रथर्स के पालन निमित्त किये जाने वाले धार्मिक युद्ध 
से बढ़ कर क्षत्रिय के लिये दूसरा कोई कल्याण मागे 
नहीं aga! यह धमयुद्ध अपने आप विना मांगे 
तेरे सामने आ गया है, यह तेरे लिए खुला स्वग का 
दरवाजा है । कुम्तीपुत्र ! ऐसे युद्ध को तो सोभाग्यशाली 
क्षत्रिय पाते हैं । 

3 
अथ चेत्‌ त्वमिमं web संग्रामं न करिष्यसि । 
. ततः स्वधर्मं कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 
अकीतिं' चापि भूतानि कथयिष्यान्ति तेऽव्ययाम्‌ | 
संभावितस्य चाकीति्मरणादतिरिच्यते ॥ 29 d 
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भयाद्रणादुपरतं dedd त्वां महारथाः d 
येषां च b बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥३५॥ 
` अवाच्यवादांरच बहून्‌ वदिष्यति तवाहिताः । 
fidem सामर्थ्य ततो दुःखतरं तु किम्‌ ॥३६॥ 

. अजुन! युद्व के लिये दो कारण में तुझे समझा 
चुका । तीसरा कारण और है | और वह यह कि यदि 
तू इस धार्मिक युद्ध को नहीं करता, तब तू अपने क्षात्र- 
धर्म और कीर्ति को ठुकरा कर पापभागी बनेगा, अति 

fuge सब मनुष्य भी सदा के लिए तेरी निन्दा 

किया करेंगे । और यह अच्छी तरह समझ ले कि बडे 

' माने हुए मनुष्य की निम्दा मौत से भी बढ़ कर है। 

अजुन! महारथी लोग तुझे भय के कारण रण से हटा 

हुआ मानेंगे wu, जिनके बीच में पहले तू बहुत धाना 

हुआ था, उन्हीं में अब हलकेपन को पावेगा। अजु न! 

तेरे दुश्मन लोग जब तेरे सामथ्य की निम्दा करते हुए 

न कहने योग्य बहुविध कुवचनों को कहेंगे, तब उससे 

बढ़ कर तेरे लिए ओर क्या दु:ख की बात होग, 

; m 
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Sura! तुझे as क्यो नहीं त्यागना चाहिए, 
इसके वारे में चौथी बात ओर सुन। वह यह है कि 
यदि तू कतव्य पालन करता हुआ युद्ध में मारा गया 
तो यहाँ ओर वहाँ स्वर्ग पावेगा. ( यहाँ तेरा नाम असर 
रहेगा, ओर वहाँ अच्छे जन्म को पावेगा), और यदि 
जीत गया तो जीत कर एथ्वी के राज्य को भोगेगा | 
इसलिये, कुम्तीपुत्र | युद्ध के लिए पक्के निश्चय वाला 
बनकर उठ, खड़ा हो । 

FATS समे कला लाभालामो जयाजयो | 

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यश्ति ॥३८॥ 

-अजु न ! इसप्रकार, सब तरह के ऊंच-नीच का 
सोच-विचार करने के बाद तू सुख-दुःख, लाभ-हानि, 
जय-पराजय को एकसमान रखकर युद्ध के लिए तैयार 
हो जा। ऐसा करने पर तुझे बन्धु-बान्धवों को मारने 
का पाप नहीं छूएगा | 
५ 

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे लिमां ay | 

बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मेंघं प्रहास्यसि ॥३९॥ 

अजु न | अभी तक Ha तुझे व्यावहारिक दृष्टि से 
समझाया कि तुझे युद्ध क्यों लड़ना चाहिये ? अब मैं 


| पारमार्थिक इष्टि से बतलाता हुं, उसे सुन | (व्यावहारिक 
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यानी प्राकृतिक विचारधारा सकाम idi को लेकर 2 
है, तो पारमार्थिक यानी आत्मिक विचारधारा का i 
निष्काम कर्म है । इसलिये श्रीकृष्ण दोनो UE C 
विचारधाराओं से अजु न को समकाना चाहत हैँ कि उसे 
युद्ध से उपरत नहीं होना चाहिये |) नती | इस पारभा- 
थिंक दृष्टि um होकर तू. क पे के बन्धन से छूट 
जायेगा | zd तुके किया हुआ यह युड़-जन्य कस 
gaga से बाँथेणा नहीं । 

नेहाभिक्रमनाझोऽस्ति प्रत्यवायो न दिद्यते । 

स्वल्मम्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ well 


इस निष्काम कर्मयोग में प्रारम्भ किये हये कम 
में न अधूरापन होता है. और न उसमें विधन होता है। ' 
निष्काम कर्म-धर्म का थोड़ा सा भाग भी बड़े संकट से 
बचा देता हे । (शत्रुओं के प्रति निर्भय शूर के अभियान 
को भी अभिक्रम कहते हैं । इसलिये श्रीकृष्ण ने एकदेशी 
रूप में भी अजुन को कहा कि इस निष्काम कमरूपी 
चात्रधर्स के पालन में तुम्हारा अभियान न रुकना | 
चाहिए, और न बन्धु-बाःधवों के मोह को बाधा | 
स्थित हानी चाहिये । निष्काम भाव से युद्ध सड़ो, महा 
` संकट से बचोगे |) 


पु _ cc-0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
AUAM Pe MEN { j 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १७) 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन | 

बहुशाखा TANT बुद्धयो व्यवसायिनास्‌ ॥४१॥ 

अजु न ! निष्काम कमं में निश्चयात्मिका बुद्धि एक 
होती हे, परन्तु अस्थिर मति बालों की बुद्धियाँ अनेक 
शाखा-प्रश,खाओं वाली और अनन्त होती हैं, उनके 
अन्त का कोई ठिकाना ही नहीं होता । 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदंत्यविपाश्चितः । 

वेदवादरता; पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलम्रदाम्‌ | 

क्रियाविशेषबहुळां सोयेः्वर्यगतिं प्रति ॥४३॥ 

भोगेहवर्यप्रसक्तानां तयाऽपहृतचेतसाम्‌ | 

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधा न विधीयते need 

अजु न ! झूठ-सूठ में सिफ बेद वेद की चिल्लाहट 
मचाने वाले, बस हमारे बताए हुए इस वेदमत के सिवाय 
दूसरा कोई सत्य सनातन वेदमत ही नहीं ऐसा कहने बाले, 
इच्छा भ्रों के दास, ओर भोग मूलक सुख विशेष के पीछे 
पड़े हुये मूढ़ लोग, पुष्पित विप-लता के समान देखने 
में अतिरमशीय जो यह झुभावनी बात कहते हैं कि बस 
| यही जम्म है परजम्म कुछ नहीं, इस जन्म में किये करमो 
7 का फल यहां मिल जाता हे आगे कुछ नहीं जाता, ओर 


P £s 
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जिस बात में भोगों तथा ऐश्वर्यों को पाने के लिये अनेक- 
विध आडम्बरो से भरपूर क्रियायें की जाती हैं, उस बात 
से चंचलचित्त, एवं भोग तथा ऐश्वर्यों में आसक्क मूढ 
लोगों को निश्चयात्मिका बुद्धि समता की खान पर- 


मात्मा में नहीं जमा करती | (तंब उनमें समता को वृत्ति 


केसे आ सकती हे ओर वे निष्काम कमं के सेवी m 
बन सकते हैं १) 
श्रैगुण्याविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाजु न । 
fig दो नित्यसत्रस्थो नियॉगक्षेम आत्मवान्‌ ॥०५॥ 
यावानर्थ उद्पारे AAT: संप्छुतोदके | 
तावान्त्सवपु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 
परन्तु अजु न ! वेद (सत्यञ्ञान) सत्‌-चित्‌-आनग्द्‌ 


इन तीन गुणों से युक्त सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान का | 


बखान करने वाले हैं, इसलिये तू निरन्तर उस सच्चिदा- 


नन्द्‌ का उपासक बन | अजु न ! तब तू सुख-दुख लाभ- | 
हानि जय-पराजय के इनदो से छुटकारा पा लेगा, सदा | 
सत्यता में निष्ठासंम्पन्न बना रहेगा, सांसारिक पदार्थो | 
की प्राप्ति और उसकी रक्षा में ही न फसा रहेगा, 
और आत्मिक बल से परिपूर्ण होगा agal चारों 
किनारों से छलकते हुये जल वाले भरपूर जलाशय से. 
A fa प्रकार मनुष्य अपने सब काम सुगमतया सिद्ध कर 
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लेते हें, इसी प्रकार विद्वान ब्रह्मोपासफों के कायं सभी 
वेदों (सत्यज्ञानों) से सिद्ध होते 


कर्मण्येडाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचन | 

मा कर्मफलहेतुसू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥ 

योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यकत्वा धनंजय | 

सिद्धयसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते (gc 

अजु न ! कतंव्य कर्म भें ही तेरा अधिकार है, फलों 
में तेरा अधिकार कभी नहीं | इसलिये तू न कमफल का 
निमित्त बन, ओर न कर्तव्य कर्म भें लगाव रख । 
अजु न | अकतेव्य कर्मो का लगाव छोड़, योगस्थ बनकर 
कतव्य कमो को कर । ओर, यह ध्यान रख कि सिद्धि 
असिद्धि में सस रहकर समता-बृत्ति रखना योग कह- 
लाता है । 

दूरेण TAC कर्म बुद्धियोगाद्‌ धनंजय | 

JE शरणमन्विच्छ पणा; फलहेतवः ॥४९॥ 

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे guum | 

 तस्माद्यांगाय युज्यस्व याग, HAG RAST ॥५०॥ 

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः d 

जन्मबंधविनिमु का; पदं गच्छंत्यनामयम्‌ ॥५१॥ 

धनञ्जय | यह तू निश्चित समझ कि निष्काम कर्म 
वृत्ति AFAT कर्म सदा उस मनुष्य से 
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दूर रहता है | इसलिये तू निष्काम कर्म वृत्ति में रम जा | 
P सकाम कर्म करने वाले दीनता को पाया करते हैं, 
निष्काम कमे वृत्ति का मनुष्य पुएय-पाप दोनों की 
चिन्ता नहीं करता | इसलिये अजुन ! तू सिद्धि-असिद्धि 
में समता वृत्ति के सांथ युद्ध में जुट जा, यह वृत्ति कर्तव्य 
कर्मा में कुशलता प्रदान करती है | अजुन ! तू यह भी 
समक रख कि निष्काम कमेवृत्ति वाले धनीपी लोग जब्स 
के बर्धन से छूट कर जरा-मरण रूपी रोग से रहित 
निर्वाण पद को पाते हैं । 

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्य॑तितरिष्यति | 

तदा गंतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य शतस्य च ॥५२॥ 


owt. २22२ 
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श्रू,तिविप्रातिपन्ना ते यदा स्थास्यति fara | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३॥ 


अजु न | जब तेरी सम-बत्ति मोह-जल से गहन नद | 
को तैर जावेगी, तब तू आगे सुने जाने वाले और पहले | 
सुने हुये कर्मफल से उदासीनता पा लेगा । और, कर्म- | 
फले श्रवण से विश्विप्त तेरी चित्तवृत्ति जब समता की |. 
s es भगवान में एकाग्र रूप में स्थिर ठहर जावेगी, तब |. 
द्वि-असिद्धि में मताबत्ति को पा लेगा | a 
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स्थतधा, कि प्रभाषेत IRATAIT ब्रजत TAY ia ४॥ 

aga का चित्तवृत्ति संमता की खान भगवान में 
जब TRUST होकर स्थर ठहर जाती है, तब मनुष्य 
सिद्वि-असिद्वि में भुन AR को पाता हे, यह बात जब 


Cy HO धद | 
Cy rd ति | 
€ (y 


ष्ण स्‌ चार 


हुए स्थराचत्त मनुष्य का कया लक्षण होता हे WE 
क्या पुकारे !? क से आसन जमाए ? sie कसे क्रिया 
करे |? इन चार अश्नों का उत्तर श्रीकृष्ण इस प्रकार 
देते है 

मजहाति यदा कामान्‌ सवान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ d 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञ स्तदोच्यते ॥५५॥ 


(१) अजुन! मनुष्य जब मन में छिपी हुई स | 
विषय-कामनाओं कों छोड़ देता है, ओर अपने आप | 
' में अपने आप संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थिरचित्त कहा 
i x _ जाता हे | यह स्थिरचित्त का लक्षण 
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दःखेष्वनुद्विग्नमनो/ gay uem | 
वीतरागभयक्रोधः' स्थिंतर्थीमु निरुच्यते ॥ ५६॥ ` 
यः ATA IHN शुभाशुभम्‌ d 
नाभिनन्दति न दव शि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित ॥५७॥ 7 
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(3) तत्र वह दुःखों में खिन्न नहीं होता, सुखों में 
प्रीत नहीं होता, राग-भय-क्रोध उसे gu नहीं, ओर वह 
मुनि कहलाता है । जो मुनि स्त्र पुत्र-मित्रादि में विशेष 
स्नेही नहीं बनता, ओर उस-उस Taga को पाकर 
न विशेष खुश होता हे और न कोसता है, उसकी मति 
-स्थिर हुआ करती हे । एवं, स्थिरचित्त का मुनि एकारा 
जाना दूसरे पशन का उत्तर है | 

यदा सहरत चायं कूमोऽयानीव सवरा; l 

` इन्द्रियाणी द्वियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा अतिष्ठिता ॥५८॥ 
विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनः । 

Tas रसोप्यस्य परं हृष्ट्वा निवत्त ते ॥५९॥ 

(३) जिसप्रकार कछुआ अपने agi को अन्दर | 
सिकोड लेता है, इसीग्रकार जब यह कर्मयोगी सब 
प्रकार से अपनी इंद्रियो को बाह्य विषयों से सिकोड़ कर 

TW कर सेता है तब उसकी मति स्थिर हो जाती 
है। पर स्मरण रखो कि अंधे-बहरे-गू गे आदि मनुष्य, | 
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ff हुई इन्द्रियों वाले मनुष्य इन्द्रियों से 

हीं करते, इसलिए उनके इन्द्रिय-बिषय तो 


De 


दूर रःते हैं, Weg विषय-रस यानी विषय-तृष्णा बनी 
रहती हे । परन्तु स्थिरसति की यह विषय-तृष्णा waa 


के साक्षात्कार से दूर हो जाती हे । 

यततो Sate कोतेय पुरुषस्य विपश्चितः 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरंति sub मनः ॥३०॥ 

तानि सर्वाणि संयभ्य युक्त आसीत मत्परः । 

aa हि यस्येंद्रियाणि तस्य ग्रज्ञा अतिष्ठिता ॥ ६?॥ 

अजु न | ध्यान रख, इन्द्रिये बड़ी कुचलने वाली 
है। ये बुद्धिमान मनुष्य के यत्न करते इए भी उसके 
मन को बलात्कार से अपनी आर खींच ले जाती हैं | 
इसलिए अजु न ! मेरे बताए मार्ग पर चलते हुए उन 

ब इंदियों को थांभ कर स्थिरचित्त मनुष्य age के 

` समान आसन suam | जिसकी इदियें वश में है, उसकी 
बुद्धि स्थिर हे । 

ध्यायतो विषयान्‌. पुसः संगस्तेषूपजायते | | 

संगात्संजायते कामः कामात्कोधोडमिजायते ॥ ६२॥ 

क्रोधाद्भवति समोहः स मोहात्‌ स्मृतिविश्रमः | 

स्मृतिश्च यादव द्विाशो बुद्विना्ा्णऱ्याति ॥ ६३॥ 
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í wg पवियुक्त स्तु विषयानिंद्रियेश्‍चरन्‌ l 
f आत्मवते विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति ।।६०॥ 
प्रसादे सर्वदु;खानां हावरस्यापजायते । 
प्रसन्नचेतसो हथाशु बुद्धि: पर्यवतिठ्ठते ॥ ६५॥ 
विषयों का ध्यान करने से मनुष्य का उनमें लगाव 
पदा हो जाता हे, लगाब से विषयों के प्रति इच्छा बढ़ती | 
हे, इच्छा से ( उसकी पूर्ति न होने पर ) क्रोध पैदा होता 
है, ata से मनुष्य विवेकहीन बन जाता है, विवेकहीनता 
से स्मरण-शङ्कि नष्ट हो जाती है, स्मृति-नाश से बुद्धि का 
नाश हो जाता है, ओर बुद्धि-नाश से मनुष्य नष्ट हो 
जाता हे, फिर उसे मरे हुए के समान ही समझो । 
इसलिए रागड्भेष ( प्रीति-अग्रीति ) से रहित होकर वशी- — 
aa teat से रूप-रस आदि विषयों का सेवन करता 
हुआ वशीकृत मनवाला मनुष्य विशुद्ध निर्मलता को | 
' पाता है। निर्मलता के पाने पर इसके सब दुःख कट | 
जाते हैं, ओर निश्चय से निर्मलचेता की बुद्धि तुरन्त | 
` स्थिर हो जाती है। | 
` नास्ति बुद्धिरयुक्तस्थ न चायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयतः शॉतिरशांतस्य कुतः qum ॥६६॥ 
o PRI हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते | 
: s ति aai वायुनविमिवांभसि ।। ६७॥ 
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तस्माद्यस्य महावाहो निग्रहीतानि सवशः । 

इन्द्रियाणींद्वियाथेभ्यस्तस्य मज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ acil 

अजितेन्द्रिय ager की न बुद्धि ठीक रहती है और 
न परमात्मा की पुट आती है । बिना पुट वाले को शांति 
नहीं, तो अशांत को सुख कहां ? यह सच समझो कि 
जब विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे मन फंसा 
रहता हे, तब एऊ ही इंद्रिय उस अजितेन्द्रिय मनुष्य की 
बुद्धि को इसप्रकार पटक देती है जेसे कि प्रमत्त कणंधार 
की नौका को हवा समुद्र में पटक दिया करती है, तो 
अनेक इर्द्रियां क्या अनर्थ ढा देगी, यह सोचने की | 
बात है । इसलिए महाबाहु ! जिसकी ext पूणतः 
विषयों से बचाया हुई वशीकृत हों, उसकी बुद्ध स्थिर 
रहती हे । 

एवं कछुए के समान आसन जमाने का उपदेश कर 
श्रीकृष्ण ने अजु न को तीसरे मशन का उत्तर दिया | 

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जायतिं संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पहयतों gu: ॥ ६ ९।। 

(४) स्थिरति मनुष्य कंसे क्रिया करे, अब इस 
aay चोथे प्रश्‍न का उत्तर श्रीकृष्ण देते हैं:--अजु न! 
सब विषयी लोगों के लिए जो इन्द्रिय-निग्रह रात्रि के 
रूप में हे, अर्थात्‌ इन्द्रिय-निग्रह में सोते रहते हैं, उसमें 
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. संयमी ager सदा जागरुक रहता है, और जिस विषय- 
apih लोग जागरूक रहते हैं, अथात्‌ जिनको 
ege हर समय विषय-भोगों में दोड़ती रहती हैं, वह 
तत्वदशी मुनि की रात है, अथात्‌ विषय-निष्ठा उसके 
पास नहीं फटकती | 
आपूर्यमाणमचलत E समुद्रमापः श्रविशंति यद्वत्‌ | 
तद्वत्कामा यं प्रबिहांति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी ।७ ०। 
विहाय कामान्‌. यः सर्वान्‌, पुमांश्चरति निस्पृहः । 

Ram निरहंकारः स शांतिमधिंगच्छाति ।।७१।। 

जिसप्रकार. सत्र ओए से भरपूर अचल मर्यादा-सं पच्च 
mag में नदी-नदों के जल जा मिलते हैं, उसीप्रकार जिस 
संयमी मनुष्य में सव इच्छाये जा मिलती हैं, अर्थात्‌ 
इच्छायों का उससे Uam कोडे अस्तित्व agi रह जाता, 
वह sage मुनि शांति को पाता है, इच्छाओं की 
इच्छा रखने वाला नहीं । इसप्रकार इच्छा रहित जो 
मनुष्य स्र इच्छायां का त्य ग करके विना ममता वाला 
थर ग्रहकार-शून्य विचरता है, वह शांति को पाता है । 
एषा मह्या स्थिति पाथ ननां प्राप्य बिमुहयाति | 
स्थिल्वाऽस्यामंतकालेऽपि ब्रह्मनिवाणमृच्छति ।।७ zll 
(Sa! समता की यह स्थिति ब्रक्म-प्राप्ति की 
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gaa । सिफ यही नहो. अपितु इस सम्रता-म्थिति में 
स्थिर रह कर मनुष्य अन्तकाल में भी ब्रह्म-प्राप्ति रूपी 
मोक्ष को पाता È | 
इसलिए अजु न ! बर्धु-ान्धवों के मोह को त्याग 
कर IATA लड़ना ते कतव्य हे | 


तृतीय अध्याय 

& 

पिछले कथनोपकथन झो सुनकर अजुन को सन्देह 

हो जाता हे कि एक जगह श्रीकृष्ण “विहाय कामान यः 

mala पुमांश्‍्चरति निस्पृह? कहते हुये यह आदेश देते 

. हैं कि जा मठुष्य सब इच्छाओं को त्यागकर बेलगाव 

विचरतः है, बह शांति को पाता है, तो दूसरी जगह 'तस्मा- 

दुत्तिप्ठ कौंतेय युद्धाय कृतनिश्चयः `ततो युद्धाय युज्यस्व 

आदि आदेश देते हुये भयानक कर्म के लिये प्रोत्साहित 
करते हैं। तब इस ज्ञानयोग और कर्मयोग में से कोन ' |. 
सी बात श्रेष्ठ है, कुळ समझ नहीं पड़ता | इस सम्देहा | 
eq में अजुन श्रीकृष्ण से पूछते हैं: ^ 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता. बुद्धिजनादन | di 
co lif घोरे at नियोजयसि केशव ॥१॥ 
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व्यामिश्रो णेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में । 

तदेकं वद ARIA येन श्र योऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २॥ 

“जनादन ! यदि आपको कमं की अपेक्षा (बुद्धि) 
ज्ञान ज्यादा अभिमत है, तव युके बच्धु-बांधबों के साथ 
युद्ध लड़ने के घोर कम में क्यों नियुक्त करते हैं ? केशव ! 
आप मेरी बुद्धि को म्िली-जुली जैसी वात से qz जेसी 
क्यों बनाते हैं ? निश्चय करके एक बात कहिये, जिससे 
में कल्याण को पाऊ ।” 

इस पर श्रीकृष्ण समझते हें कि (fw) प्राकृतिक 
ओर (योग) आत्मिक, यानि सकाम और निष्क्राम दोनों 
दृष्टियो से कर्म तो किया ही जावेगा, परन्तु निष्काम | 
भाव से कर्म करना श्रेयस्कर EQ इसलिये मेने तुम्हें. 
पृथक २ दोनों तरह से समझाया कि जिस भी तरह से 
सोचो तुम्हें युद्ध अवश्य करना ही चाहिये | एवं, अजुन 
द्वारा उठाये विरोध का परिहार करने के लिये श्रीकृष्ण 
उत्तर देते हैं !-- 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा रोक्ता मयाऽनध | 
ज्ञानयोगेन सांख्यांनां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 


b p rum मे पहिले कह चुका हूं कि दुनियां में दो. ; ; 
Ri pat किये जा्‌ तिक जनों प्रत q 3 
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A 


नियावी a के अनुसार सकाम कम , और दःख-सख 


M2 


म समता Jig वाल योगाजना के मत म विशुद्ध RT- 


योग के अनुसार निष्काम कर्म । 
न कर्मणासनारंभाम्नेष्कर्म्य पुरुषो5इनुते | 


2 6५८५ 


न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥४॥ 

नहि किचित्‌ क्षणमपि जातु तिष्टत्यकमक्केत्‌ | 

कार्यते हयवशः कर्म सर्व: THAT N: ॥ ६॥ 

कर्मेन्द्रियाणि संयस्य य आस्ते मनसा TACT | 

इ द्वियार्थान्विपूहात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 

यस्त्विद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेड्यु न | 

कर्मे द्रियेः कर्मयोगमसक्त' स विशिष्यते ॥७॥ 

sua! यह त अच्छी तरह समक ले कि कर्मा के 
आरम्भ न करने से मनष्य निष्कम ता को नहीं पाता 
और नहीं wut के त्यागने से सफलता को पाता ह | 
क्योंकि कर्मशूत्य कोई भी मनुष्य एक क्षण भर भी टिक 
नहीं सकता । यदि कोई अपनी इच्छा से काम नहीं 
करता तो सत्व-रज-तम आदि प्राकृतिक गुण उससे जव- 
देस्ती काम करवा लेंगे । जो UTA WS मनवाला 
. हाथःपाँव आदि कर्मेन्द्रियों से काम न लेकर रूप रस 
BU Mr BHT. Aon Meo Manske 
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बैठा रहता हैं, वह geal कहलाता है। जो मन सहित | 
इज्द्रियों को वश में करके हाथ-पांव आदि करसे न्टरियों से | 
SORIA कर्म प्रारस्भ कर देता है वह बेलगाव पुरुष | 
श्रेष्ठ माना जाता हे । | 

नियत कुरु कर्म db कर्म ज्यायो हेयकमण: | 

रारयात्रापि च ते न प्रसिद्धयं दकमण; ॥८॥ : 

इसलिये ग्रज न ! तुम अपने लिये नियत «o3 धर्म 
के कर्तव्य कम को करो, क्‍यों कि दूसरे का कतव्य. 
करने से अपना कतंव्य पालन श्रेष्ठ है । दूसरे का BIST 
करने से तुम्हारी जीवनयात्रा कभी सफल नहीं होगी। | 

यज्ञाथत्क्रिमणे SAT लोकोऽयं कर्मबंधनः | E 


WW कर्म कातेय मुक्तसंग, समाचर ॥ ९।। 
परन्तु अजु न ! यह याद रख क्रि ईश्वरापित 
A ox 3 
निष्काम कम से भिन्न दूसरे सकाम कम से मनष्य 


कम से बंध जाता है । इसलिये त बेलगाव होकर ईश्व- | 
Ulta निष्काम कर्तव्य कर्म कर। क 


सहयज्ञा; प्रजा; AEI पुरोवाच प्रजापतिः | 


AT ग्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टका५ धुक ||? of | 
देवान्‌ भावयताऽमेन ते देवा भावयन्तु व 
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इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
ते द्तानम्रदायेम्यो यो WW स्तेन एब सः ॥१२॥ 
यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्य॑ते सर्वाकिल्विणं: । 
भु जते ते त्वघं पापा ये पच॑त्यात्मकारणात्‌ gez 
अजु'न ! सृष्ठि के आदि में जब प्रजापति परमात्मा 
ने सष्टि की रचना की, तब मनुष्यों को ईश्वरार्पित 
निष्काम कर्मो के साथ रचकर उन्हें उसी समय आदेश 
दिया कि 

“तुम इस कतेव्य कमं के द्वारा वृद्धि-लाभ करो | 
यह ईश्वरापिंत निष्काम कर्तव्य कमं तुम्हारी निर्वाण 
तक की अभीष्ट कामना को पूरा करेगा । तुम इस कतेव्य 
कर्म के द्वारा ्ाणी-अप्राणी सब भूतों का पोषण करो, 
वे बदले में तुम्हारा पोषण करगे । इस प्रकार एक दूसरे 
का पोषण करते हये तुम परम निर्वाण कल्याण को 
पा लोगे । तुम्हारे कतव्य कमं से पोषित होकर Y भूत 
तुम्हें अभीष्ट पदार्थ प्रदान करेंगे | परन्तु उनके द्वारा 
प्रदान किये गये quist को उनमें न बांटकर जो अकेला 
| भोगता 2, बह चोर ही है । बॉटकर खाने का 
| कतव्य कर्म om यज्ञ है। इस यज्ञ से बचे हुये पदार्थ का 
| भोग करने वाले सब बुराईयों से छूट जाते हैं, परन्तु 
| जो सिफ अपने लिये पकाते हैं वे पाप खाते हैं । 
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अजु न ! प्रजापति के इस आदेश को मत भूलो | 
ब्ख 
अन्नाद्धवन्ति भूताति पर्जन्यांदन्नसंभव? । 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुञ्गवः ॥ १४॥ 
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌ | 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ॥ १५॥ 
एवं प्रवतितं चक्र नानुवतयतीह यः | 
अघायुरिद्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥?६॥ 
अजुन ! और समझो | अन्न से प्राणी GT होते 
हैं, अन्न की उत्पत्ति अनुकूल बृष्टि से हे, अनुकूल ae 
ईश्वरापित निष्काम कर्म करने से होती है, निष्काम कम | 
की उत्पत्ति कर्तव्य पालन से हे, कर्तव्य पालन का सोत | 
महाशक्तिशाली जगदूधारक कानून हे, और कानून का. 
मूल सत्रेव्यापक अविनाशी परमात्मा हे । इसलिये सब | 
जगह ला इया ईश्वरीय कानून सदेव FACT Ae 
निष्काम कमे में प्रतिष्ठित रहता हे । इस कार चलाये 
हुये चक्र के अनुसार जो इस दुनियां में नहीं वर्तत! वह |. 
अपने जीवन का दुःखी बनःता है, और इन्दियों की गुलामी | 
में फंसा रहता है। इसलिये agal उसका जीना | 
निष्फल हे | 
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यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्तरच मानवः । 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न बिद्यते ॥ ?७॥ 

नेत्र तस्य STD नाकृतेरेह कचन | 

न चास्य सर्वभूतेषु करिचदर्थव्यपाश्रवः ॥१८॥ 

तस्मादसकत; सततं कार्या कर्म समाचर | 

असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥१९॥ 

कर्भणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 

WC अजु | जो मनुष्य परमात्मा में रमने Tar 
है, उसी में तप्त रहता है, और उसी में संतोष मानता हे, 
उसे कुछ करने को नहीं रहता, करने न करने में उसका 
कुछ भी स्वार्थ नहीं, ऑर न भूतमात्र में उसका 
कोई निजी स्वार्थ है । इसी प्रकार तू बेलगाव होकर निर- 
न्तर कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि बेलगाव हेफर काम 
करता हुआ मनुष्य मोक्ष को पाता है । तभी तो अजुन ! 
जनफ़ादि महाराजाओं ने निष्काम कम॑ से ही परम ' 
सिद्धि पाई हे | 


6S 


ध्ग 
लोकसंग्रहमेवाणि संपरयन कतु महसि ॥२०॥ 
यद्यदाचरति श्रे उस्तत्रदेवेतरो जनः | | 


. S NI n^ 
स यत्ममाणं कुरुत लॉकस्तदतुवत d ।। २ ell | 
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इसके अतिरिक्त, अजु न ! तू क्षत्रिय हे, अकेले 
लोक संग्रह (लोक व्यवस्था) को भी देखते हुये तु 
कर्तव्य कस का पालन करना चाहिये | कया कि जाऱ्जा 
आचरण श्रेष्ठ पुरुष करता है उसी-उसी को दूसरे लोग 
किया करते हैं | वह जिस कम को सामने रखता है, 
लोक उसी के पीछे चला करता है | 

न मे पार्थास्ति ance त्रिषु लोकेषु fhaa | 

_नानवाप्तमवाप्तव्यं वत्त एव च कर्माण ॥२२॥ 

यादि qué न वर्तेयं जातु कम '्यतन्द्रितः । 

मम वत्मातुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वशः ॥२३॥ 

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ | 

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा; ॥ २४॥ 


aga! देखो अब मुके दुनियां में कुळ भी करने | | 


को नहीं है, परन्तु फिर भी में कम में लगा हौ रहता | 
हुं । अजुन! यदि में निरालस हंकर कमः में न | 
लगा CE तो लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करने ul 
ओर कतव्य कर्मो को भूल जावें । यदि में कम न करू | 
तो ये लोग wa हो जावे, तब में अव्यवस्था | 
(गड़बड़ी) का कर्ता बन्‌ गा | q 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वति भारत । 
 कृुयाद्विद्वांस्तथाऽसक्ताश्चिकीषु लॉकिसंग्रहम 


fy war 
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aga! जिस प्रकार qe लोग कर्मासक्त होकर 
बड़ी तत्परता से सकाम कम करते हैं, उसी प्रकार विद्वान 
बेलगाव होकर लोक संग्रह करने की इच्छा से तत्परता 
पूच क कर्तव्य कर्म करे | 

न बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कर्यसंगिनाम्‌ | 

जोपयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६॥ 


अजु न ! बुद्धिमान मनुष्य को चाहिये कि वह कन | 


का त्याग करके अपने उदाहरण से कमं में आसङ्ग 
अज्ञानी मनुष्यों की वुद्धियो को डॉवाडोल न करे। 
अपितु, उसे चाहिये कि बह स्वयं समता-योग से युक्‍त 
होकर अच्छे प्रकार से अपने कर्तव्य कर्मो को निवाहे, 
ताकि उसे देखकर दूसरे लोगों की काम करने में प्रीति 
उपजे और वे काम में लग जाब । 
ब्ध 

gaa; क्रियमाणानि युणेः कर्माणि सवशः d 

अहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहामिति मन्यते ॥ २७॥ 

aaa, महावाहो गुणकर्मविभागयोः d 

गुणां गुणेषु aaa इति मत्या न सञ्जते ॥२८॥ 

प्रकृतेगु णसंमूढा: सञ्जन्ते गुणकम सु | 

तानकृत्स्नविदो मन्दान्क्रत्स्नाविन्न विचालयेत्‌ ॥२९॥ 
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अजु न | सब कामे स्वाभाविक गुणों के कारण किए 
जाते हैं, परन्तु अहंकार से मूढ़ मन वाला आदमी यह 
मान वेठता है कि में करने वाला हूं । परन्तु, महाबाह ! 
गुण और कम के भेद की यथाथेता को. समझने वाला 
विद्वान यह समझकर कि स्वाभाविक गुण इान्दुया के | 
रूप-रस आदि विपय-शुशों में व्यापार कर रहे हैं, उन. | 
कर्मो में आसक्त नहीं होता | ( ऐसे निष्कामकर्मी अना- 
सक्त मुनियों की क्मंदशा वैसी ही बन जाती है जसे कि 
श्वासोच्द्वास क्रियायें स्वाभाविक तौर पर होती रहती है, 
परन्तु मनुष्य को कुछ पता ही नहीं रहता) | We", 
स्वाभाविक गुणों के sap में मूढ लोग. gut के 
ब्यापारों में आसक्त हो जाते हैं | गुण-कम के भेद को 
पूर्णतया समभने वाले विद्वान को चाहिये कि वह अल्प- 
ज्ञानी सकामकर्मी मन्द-मतियों को स्वयं कर्मत्याग करके 
विचलित न करे | 

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 

 निराशीर्निम मो gear युद्धवस्व ATER: 2 oll | 

इसलिये ग्रजु न ! तू भीतर के दिल से अम्य सब | 
कामों को मेरे ऊपर छोड़कर, बन्धु-बान्धों को ममता | 
से रहित होकर, और शोक-दुःख को दूर भगा कर | 
निष्काम भाव से युद्ध लड़ | $ 
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ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्टंति मानवा: | 
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्माभिः ॥३१॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ | 
सर्वज्ञानविमूहास्तान्‌ बिद्धि TAT: ॥ २२॥ 
» अजुन! जो मनुष्य श्रद्धावान और दोप-अदर्शी 
“aa कर मेस इस बात का सदा ८नुगमन करते हैं, 
भी मेरे समान कर्मा से नहीं dud | परन्तु जो भेरी इस 
बात में दोष निकाल कर उसका अनुगमन नहीं करते 
उम्हें सकाम we, निष्काम क, ईश्वर, इर्द्रिय-निग्रह 
आदि सभी ज्ञानो में gg समझो | 
६्ङ 
azgi चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि | 
vate यांति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥३३॥ 
इ द्वियस्येन्द्रियस्यार्थे une पो व्यवस्थितो | 
तयोर्न वशमागच्छेत्‌ तो हयस्य परिपंथिनों ॥ ३४॥ 
agal यदि तू यह समझे कि ज्ञानवान पुरुप भी 
पने स्वभाव जैसी ही चेष्टा करता है और सत्र 
मनष्य अपने स्वभाव के पीछे चलते हैं, तो वहां aaa 
निग्रह क्या करेगा ! तो उसका उत्तर यह à कि प्रत्येक 
इन्द्रिय के विषय में प्रीति और अग्नीति दोनों बिद्यमान 
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रहते हैं, बस इन दोनों के वश में न आये । (maa रूप 
रस आदि विषय ग्रहण कर उनकी ओर न अपना छु काव 
रखे न खिंचाव, एक सा तटस्थ रहे जसे कि श्वासोच्छास 
क्रियायों में पाया जाता है) । वे राग-ढेप ggg A 
के कल्याण मार्ग में विध्नकारी लुटेरे होते है | 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुण; परध्मात्वनुष्टितात्‌ | 
स्वधमं ` निधनं श्रे यः परधमो भयावहः d ३७॥ 
इसलिये अजुन ! यह वात गांठ बांध खे वि पने 
स्वभाव के विरुद्ध दूसरे की नकल म॑ WR किये 
इये कर्म की अपेक्षा अपने स्वभाव के अनुकूल EAHA 
से किया हुआ कर्म कल्याणकारी होता हृ । यहाँ तेक 
कि अपने स्वभाव के AGRA कम में सर मिटना AA 
स्कर है, परन्तु अपने TTT के. प्रतिकूल कमे करना 
महाअनथंकारी है | 
(क्योंकि 'कर्मॅन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते भनसा 
स्मरन्‌, इरिद्र्यार्थान्‌ Gugger मिथ्याचार: स उच्यते 
के अनुसार वह दम्भी बनता है, ओर उसे उस कमे का 
फल दम्भ आदि पाप के सिवाय और कुछ नहीं मिलता | 
अजु न तेरा स्वभाव क्षात्र घम का हे । यदि इस समय 
तू हथियार फककर ATU स्वभाव के माग का अवः 
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aera करता हे तो तेरे सन में तो दात्रथम qe 
मारता ही रहेगा, तब सिवाय ढोंग के और कया कह 
लायेगा १ फिर, ब्राह्मण स्वभाव भी तो ममता को नहीं 
सिखाता, निर्मम कतव्य को ही सिखाता है। इसलिये 
aga | इस सभय युद्ध से हाथ खींचना तेरे लिये 
ग्रत्यभ्त बुरा है |) TN 
६ 

जब सब कर्म स्वभाव के पीछे चलते हैं, और 
आत्मा का स्वभाव सुख-दुःख से अछूते रहना या ऊध्व- 
गमन है, तो फिर ges पापकर्म FAT करता है? यह 
सन्देह अजु न के दिल में पैदा हुआ । इस पर वह 
पूछता है 

अथ केन प्रयुक्तोड्यं पापं चरति पूरुषः । 

अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव वियोजितः ॥ 2६॥ 

कृष्ण | तव यह पुरुष बलात्कार पूर्वक लगाए गए 
की भांति न चाहता हुआ भी किमकी प्रेरणा से पापा- 
वरण करता हैं १ | 

काम एप क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः र । | 

महाइानो महापाप्मा Red नमिह IRT ॥३७॥ 
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इसका उत्तर श्रीकृष्ण देते हें-अजु न ! रजोगुण 
से पदा होने वाला यह काम (इच्छा, qum) है, यह 
क्रोध है । इसका पेट नहीं भरता । यह महापापी È | 
इसी को पापाचरण करने वाला शत्रु समझ । 

धूमेनाव्रियते वहूनिर्यथाऽदशों मलेन | 

यथोल्वेनाब्टृतो गर्मस्तथा ते दमाइतम्‌ ॥ ३८॥ 

आश्वतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा | 

कामरूपेण कतिय हुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ 

अजु न ! जेसे धु'ए से आग, मैल से देखने का 
शीशा, और भिल्ली से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार 
इस काम से यह विवेक-ज्ञान ठका रहता है। और 
aga! जिस प्रकार कभी तृप्त न होने वाली आग को 
पूण करना कठिन है, उसमें जितनी २ लकड़ियां डालते 
चलो उतनी २ ज्यादा भड़कती चलेगी, उसी प्रकार यह 
कामाग्नि है, यह विपय-भोगो से कभी तप्त नहीं होती, 
अपितु sd २ विषय भोगे जाते हैं a यह कामारिन 
अधिक्राधिक बढ़ती चली जाती हे । यह कामाग्नि ज्ञानी 
की सदा की शत्रु है | इसी से ज्ञानी का विवेक-ज्ञान ढका 
रहता है, और तत्र मनुष्य बलात्कार पूव क लगाए गए 
की भांति पापाचरण करता है । 
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जब ऐसी बात हे तो फिर इस शत्र से बचने का 
उपाय क्या है ? इसका निराकरण श्रीकृष्ण इस प्रकार 
करते ह्‌ | 

इन्द्रियाणि मनो. बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 

सृते विमोहयत्येष ज्ञानमाइत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 

तस्मात्‌ त्रिंद्रियाण्याद। नियम्य भरतर्षभ | 

पाप्मानं प्रजहि हयेन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 

अजु न ! इस काम के आश्रय-स्थान इन्द्रिये मन ओर 
बुद्धि हैं । यह शत्रु इनके द्वारा विवेकञ्ञान को ढककर 
देहधारी को वेसुध कर देता हे इसलिये अजु न ! सबसे 
पहिले तू काम के आश्रय-स्थान इन इन्द्रियों को काबू 
में करके ज्ञान और अनुभव को नष्ट करने बाले इस पापी 
काम को अवश्य दूर भगा | द 

इ द्वियाणि पराण्याहुरिद्रियेभ्यः परं मन; | 

मनसस्तु परा वुद्धियों बुद्ध : परतस्तु सः ॥४२॥ 

इन्द्रियों को खचम कहा गया है, परन्तु इच्द्रियों से 
भी aen मन है, मन से सक्म बुद्धि है, ओर जो बुद्धि 
से भी सक्म हे वह आत्मा है ' इसलिये समसे कम इम 
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इन्द्रियो को सर्वप्रथम काबू में कर, तब उत्तरोत्तर अगला 
को काबू में करना सुलभ बन जायेगा | 

एवं qu: परं बुद्ध वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 

जहि aq महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 

अजु न ! इस प्रकार वशीकरण प्रक्रिया को जानकर, 
बुद्धि से aan जीवात्मा को परमात्मोपासना द्वारा स्थिर 
करके, विशेष यत्न से नाश किये जाने वाले काम रूपी 
शत्रु को अपने अन्दर से मार भगा | 


 अठारहवां अध्याय 

( चोथे अध्याय से लेकर Bonet अध्याय के 
अन्तिम प्रकरण से पूर्ण तक का समस्त गीतोपदेश पिछले 
सारभूत उपदेश का ही यहां तहाँ विस्तृत विवेचन है, जिसे 
कि प्रतिभाशाली विद्वान कवि ने ग्रन्थित करके एक सुग- 
न्थित फूलों की सुन्दर माला के रूप में प्रस्तुत किया हे । 
प्रसंग को चालू रखने के लिये उसे यहां न देकर प्रसंगा- 
नुसारी Bonet अध्याय का अन्तिम प्रकरण आगे दिया 
जारहा है। ) 


" इस प्र कार सब पहलुबों से युद्ध करने के लिये सम- 


WA के बाद श्रीकृष्ण अजु न को कहते हैं-- 
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चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 

बुद्धियोगसुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव ॥५७॥ 

मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्यसादात्तरिष्यसि । 

अथ चेत्‌ त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यासे ॥५८॥ 

अजु न ! चित्त से अन्य सब बातों को मेरे ऊपर 
छोड़कर. भेरा अनुयायी होता हुआ, सदबद्धि को दने 
वाले परमात्मा का सहारा पकड़ कर निरन्तर मेरी बात 
में चित्त लगा | यदि तू मेरी बात में चित्त लगावेगा तो 
मेरे आशीर्वाद से सब संकटों को तर जावेगा, और यदि 
तू में ! और बांधवों से लडू !' इस अहंकार से मेरी बात 
को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जावेगा | 

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे | 

मिथ्यंष व्यवसायस्ते प्रक्कतिस्त्वां नियोक्ष्याति ॥ ५ ९॥ 

स्वभावजेन क)न्तेय ag: स्वेन कर्मणा | 

कतु” नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवश्ोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 

aya ! यदि तू अहंकार के घोड़े पर सवार होकर 
नहीं लड़ wr ऐसा मानता हे तो तेरा यह निश्चय 
मिथ्या है, तेरा स्वभाव TH युद्ध में ढकेसेगा । बधु 
वोचो के मोहि A ARTE, GUAT, होवुन करना 
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चाहता, वह तू बाधित होकर अपने स्वभावजन्य कर्म से 
बंधा हुआ करेगा। 

Fe: सर्वभूतानां eases तिष्ठति । 

WITT ATTA यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१॥ 

तमेव शरणं यच्छ सर्वभावेन भारत | 

TATE rf स्थानं आप्स्यसि शाइवतम्‌ ॥ ६२॥ 

अजु न ! ईश्वर सव मनुष्यों के हृदय प्रदेश में बैठा 
हुआ है । वहाँ पर बैठा हुआ वह सब मनुष्यों को अपने 
जादू के Uys पर बैठे हुओं के समान संसाः-चक्र 
मं घुमा रहा है । भारत ! तू सब प्रकार से उसी की 


शरण में जा । उसके आशीवाद से तू परम maar 


अमरपद्‌ फो पावेगा । 
Fà d ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌ JETI मया | 
Ramadi यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६ ३॥ 
९ ROW ` 
असु न | यह मेने तुझें गुह्य से ga ज्ञान कहा | 


इस सारे का भली प्रकार विवेचन करके जैसा तू चाहे 
गैसा कर | | 


TIRTA भूयः शणु मे परमं वचः | 


ds इष्टोऽसि में हढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४॥ 
मन्मना भव | 
we d मङ्ग क्तो मद्याजी मा TAFT ion, Haridwar 
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| अजु न ! इस सब बात से बढ़कर गुह य मेरी आखरी 
| ` वात ओर सुनले qom qz अधिक प्रिय है, इस- 
| लिए में तेरे हित की बात कहंगा । वह आखिरी बात 
| यह हे कि तू मेरी बात पर ध्यान दे, तू मेरी बात को 
पूरा कर, तू मेरी बात का आदर कर, तू मेरी बात को 
स्वीकार कर | 3 

मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥ 

सर्वधर्मान्‌, परित्यज्य मामेकं दारणं ब्रज | 

अहं ला सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६॥ 

अजु न ! तू मुके प्यारा है, में तुके सच कहता हूं 
कि यदि इस समय तू मेरे कहे अनुसार युद्ध नहीं लड़ता 
तो फिर लौटकर सहायता के लिये मेरे पास हो आवेगा। 
इसलिये इभर-उधर का अन्य सब बातों को छोड़कर 
एकमात्र मेरी बात को पकड़ | में तुझे सब संकटा से 
Ss दूंगा | सोच मत FTI 

(isu की यह उक्ति अजन को युद्ध लड़ने में 
प्रवत कराने के लिये उसी प्रकार की है, जैसे कि 
महात्मा गांधी ने देश को कहा. था कि ale वह मेरे 
बताये अहिंसा मार्ग पर चले तो में ६ महीने में आजादा 
दिला दूंगा, और नेता जी ने कहा था तुम gA खून दो 
म्‌ तुम्ह, siano d, pus Kangri Collection, Haridwar 
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कचिदेतच्छु d पार्थ त्ययेकाग्रेण चेतसा | 

कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय | ॥७२॥ 

इस प्रकार अजु न के हृदय को तरंगित करके 
श्रीकृष्ण उससे अपनी बात पक्की कराने के लिए कहते 
हैं--अजु न | क्या तू ने मेरा यइ कथन एकाग्र चित्त से 
सुना ? धनंजय ! अज्ञान के कारण जो तेरे में मोह 
आगया था, क्या वह भलीप्रकार नष्ट होगया १ 

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत | | 

स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ।।७३॥ 

इसके उत्तर में ग्रजु न कहता हे--कतंव्य से कभी 
च्युत न होने वाले कृष्ण ! आपकी कृपा से मेरा मोह 
नष्ट हो गया, मेरी कर्तव्य बुद्धि जाग उठी, अब मेरे 
अन्दर कोई संन्देह नहीं रहा, मे तेरा वचन पूरा 
करू गा | 

बस, यह कहकर अजुन परे GH हुए अपने धलुप 
को उठा लेता है और ऐसा बीरता पूर्ण युद्ध लड़ता है 
कि mast का पराजित कर बिजय-श्री पाता हे | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कतव्य पालन सम्बन्धी यह 
उच्च गीतोपदेश यद्यपि युद्धकाल में कतेव्य से च्युत होने 
वाले अजु न को दिया गया है, परन्तु यह सत्य सिद्धान्त 
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मनुष्य जीवन में आये-दिन आने बाले प्रत्येक कार्य 
कलाप पर लागू होता है । यदि इसी प्रकार कतव्य बुद्धि 
'से काम किया जावे तो फ़िर श्रम-धन के झगडे, घूसखोरी 
चोर बाजारी, दूसरों के अधिकारों की छीना-फपटी, 
चोरी-डक ती, लूट-मार, घात-पात, पारस्परिक शिकायत, 
पद्‌-सोलुपता, निन्दनीय चुनाव-सर्ष, राज्यतन्त्र में 
अनेकविध gulai, ये सब समाप्त हो जाते हैं। न्याय 
के आगे, कर्तव्य पालन के आणे, फिर तेरा-मेरा क्या, 
और मोह क्या ? जैसा कि श्रीकृष्ण ने उपदेश में कहा 
हे, सब बुराईयों की जड़ मोह है । मोह कर्तव्य-पालन में 
बाधक है | 
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गुरु-शिष्य TANT 


विद्यार्थियों को अध्यापकों के साथ अपना बर्ताव 
केसा रखना चाहिये, इसको समझाने के लिये प्राचीन 
ग्रन्थों में एक बड़ी सुम्दर कहानी आयी हे | उसका उड़- 
रण यास्काचाय ने अपने fen शास्त्र में दिया हे। 
विद्यार्थी लोग यदि अक्षरशः उसको हृदयङ्गम mp तो 

` बड़ा लाभ उठाव गे | कहानी इस प्रकार है;-- 

“विद्या अध्यापक के पास आई और बोली आप 
मेरी रचा कीजिये, में आपके सुख का खजाना FOU 

अध्यापक ने पूछा आप मेरे से अपनी किस प्रकार 
की रक्षा चाहती हैं ? तो बिद्या ने कहा-- 

“आप (१) गुरुंनिन्दळ, (x) विनम्रता रहित, (३) 
तथा अनियमित जीवन वाले विद्यार्थी को ga न कहिए, 
तब में बीयवती बनू गी | क्योंकि जो अध्यापक सत्य- 
ज्ञान के द्वारा बिद्यार्थी के ब्द कानों को खोल देता हे, — 
ओर वह भी इस प्रकार कि कानों को क्रिसी प्रकार का | 
दुःख नहीं पहुँचाता, अपितु उलटा अम्रतमय सुख किंवा | 
मोक्ष तक को दिलाने वाला अमृतमय ज्ञान उप- | 

a लव्ध कराता है, उस अध्यापक को विद्यार्थी माता-पिता क 
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समझे, और किसी भी अवस्था में उससे कभी द्रोह न 
करे । जो पढ़ाये इये विद्याथी गुरु का मन-वचन mu से 
आदर नहीं करते, वे न शुरू के कृपापात्र बनते हैं 
आर न वह शिवा ही उनका भला करती है । 

इसलिये ऐ अध्यापक ! जिस विद्यार्थी को आप 
निर्मल चित्त, अप्रमादी, मेधावी, और ब्रह्मचारी समझें 
और जो आप से कभी किसी अवस्था में भी द्रोह नहीं 
करता, उस विद्याथी को सुके कहिये (विद्यादान दीजिये) 
क्योंकि वह कल्याण-निधि का रक्षक है! 
२ 
वेद में लिखा हे “धन्वन्निव प्रपा असि' गुरु मरुभूमि 
में प्याऊ की तरह है। | 
गमी' की मौसम में एक राही राह , चलता हुआ 
मरु भूमि में पहुँच जाता है । दूर दूर तक कोई कुआ, 
भरना, सरोवर, नदी-नाला कुछ नहीं | बेचारा बटोही 
मारे प्यास के तड़प रहा है, प्राण बाहर आने को होरहे 
Eq ga समय यदि धर्माथे चालू किया हुआ प्याऊ पास ` 
ही मिल जावे, तो उससे पथिक को जो शान्ति मिलती है, 
वह वणान से बाहर है। इसी प्रकार ज्ञान-जल के बिना अशिः 
faa लोग दुनियां में जहां-तहां ठोकर खाते हुए तड़फते 
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फिरते हैं | अनजानपने के कारण पग-पग पर उन्हें कितने 
दुःख भेलने पड़ते हैं, यह आये-दिन सब देखते सुनते 
आर अनुभव करते हैं । इसलिये अज्ञानता को दूर कर 
ज्ञान-जल का अ्रमृत-पान कराने वाले शुरु का कितना 
अधिक महत्व है, यह इस दृष्टान्त से मली प्रकार समझ 
में आ सकता हे । विद्यार्थियों को इसे अपने चित्त 
सदेव अंकित रखना चाहिये | 
३ 

वेद में उसी जगह और लिखा है 'जनासः aft 
संचरन्ति गाव उष्णमिव ब्रज’ अध्यापक शीतकाल में 
गरम गो-प्रदेश के समान है | 

पोप-माथ की तीखी सरदी पड़ रही है। धूप के 
समय इधर-उधर घूमने के बाद शाम को जब सरदी पड़ने 
लगती है, तो गोए' गरम प्रदेश की तलाश कर सब ओर 
से वहीं आकर अपनी रक्षा करती हैं, इसी प्रकार बालक 
अज्ञान-शीत से त्राण पाने के लिए गुरु के पास आया 
करते हैं । ’ 

2 

दूसरी जगह पर वेद ने गुरुशिष्य के सम्पन्ध का 

जो मनोहर चित्र खींचा है, वह कितना अधिक प्रभाव- 
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शाली, अद्वितीय, और हृदयग्राही है, वह देखते ही बनता 
है । वह चित्र सदेव हर एक को अपने हृदय-पटल पर 
धारे रखना चाहिए | वह इस प्रकार है;-- - 
आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुंते गर्भमन्तः । 
d रात्रीतिस्‌ उदरे विभर्ति, d जातं द्रष्टममिसंयन्ति देवा; ॥ 

गुरु विद्याथी को अपने विद्यालय में क्या प्रविष्ट 
करता हे, वह तो उसे अपने गर्भ में धारंग करता 2 | 
लगातार तीन रात्रि पर्यन्त गुरु उसे अपने पेट में धारे 
रखता हे, और A. बह पेदा हाता है तो दूर २ से देव 
नर-नारियां उसे देखने के लिए आती हैं | 

यहां गुरु को माता और विद्याथी को उसका गभे 
बतलाया है । जैसे गभं-धारण से पूव और गर्भेकाल में 
माता को भावी सन्तान की दृष्टि से अपने आप को बहुत 
संयम में रखना पड़ता है, उसे खान-पान, रहन-सहन में 
बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है जिससे गभ पर कोई 
अवॉच्छित प्रभाव न पड़े, इसी तरह अध्यापक को अपनी 
वृत्ति बनाए रखना आवश्यक होता है । यह तो छुआ 
शिष्य के प्रति अध्यापक का व्यवहार, परन्तु शिष्य को 
भी शुरु को माता मानकर ही चलना आवश्यक है । गुरु 
शिष्य, AERA dL ORE तहत लक कि 
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शरीर-मन-आत्मा यानि प्रकृति-विज्ञान, मनोविज्ञान और 
आत्म-विज्ञान के अभाव की तीनों अ घेरी अज्ञान रात्रियाँ 
समाप्त नहीं हो जाती | जब विद्याथी का अध्ययन-क्रस 
समाप्त हो जाता है तो गुरु उसका दीक्षान्त समारोह 
(कन्बोकेशन) BAL हुआ उसे जन्म देता है, उसी से वह 
द्विजन्मा या द्विज कहलाता 20 तत्र उस शिक्षित 

| विद्याथी को देखने के लिये अनेक लोग आया करते d, 
और वहां एक बड़ा समारोह जुटा करता है। 


अभिवादनशीलस्य नित्यं शद्धोपसोविनः । 

चत्वारि तस्य वर्घन्ते आयुर्विधा यशो बलम्‌ ॥ 

जो शिष्य नित्यप्रति शुरुजनों तथा माता-पिता 
आदि बड़ों का अभिवादन करने वाला होता है, उसको 
आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, ऑर | 
शारीरिक-मानसिक-आत्मिक बल बढ़ता है। इस सत्य | 
शिक्षा को सदेव ध्यान रखो । नम्रता में बड़ी भारी E 
ताकत छिपी हुई है | 3 
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आदर्श बालक नाचिकेता 

भारतवर्ष की बहुत पुरानी ऐतिहासिक कथा है | 
बाजश्रवस को सांसारिक मोह नहीं रहा । उसे अब धनः 
संपत्ति अच्छी नहीं लगती | वह सबसे ममता का नाता 
तोड़कर fares लोकोपकारी जीवन व्यतीत करना 
चाहता है | उसने अपना सब कुछ दूसरा को दे दिया। 
घर में विद्यमान सब ate’ भी दान कर दी गई | 

बाजश्रवस का एक बालक था । वह बड़ा होनहार, 
बुद्धिमान और निमल चित्त था | गौओं के इस दान को 
देखकर उसके दिल में खलबली मच गई कि, हैं! मेरे 
पिता यह क्‍या कर रहे हैं? खान-पान की शक्ति dm 
हो चुकी, दूध रहा नहीं, सन्तानोत्पादन का साम्ये भो 
जाता रहा, उन MAT का यह दान कर रहे हैं! ऐसे 
गो-दान से तो दाता का कोई भला नहीं होता । 

नचिकेता के अन्दर यह खलबली तो मच ही रही थी, 
दूसरे, पिता जब सरस्व दान कर रहे हैं त। पुत्र को 7 तो 
शायद किसी को दे गे ही। इसलिये पुत्र ने पिता से पूछा, 
पिता जी ! सुके किसे देंगे ! पिता ने जबाब नहीं दिया। 
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दुवारा पूछा, जबाब नहीं मिला । जब तिबारा पूछा तो 
पिता ने कहा मृत्यु को दूंगा । 

पुत्र ने समझा पिता जी मेरे से बहुत अधिक नागज 
हैं, नहीं तो एक पुत्र को पिता यह केसे कह सकते हैं कि 
TH मोत को दूंगा । पुत्र सोचने लगा, लोक में में अनेकों 
बालकों में प्रथम श्रेणी का हूं, ओर अनेकों में मध्यम 
श्रेणी का हूं, निकृष्ट कोटि का तो मैं हूं नहीं, बालपन में 
मौत तो उनकी हुआ करती है, जा कि नीच प्रकृति के 
हुआ करते हैं | मोत का कौन सा काम रुका पड़ा है जो 
कि प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करके मेरे से पूरा किया 
जावेगा | प्राकृतिक सामान्य नियम तो यह है कि मनुष्य 
VT होकर अन्न की तरह परिपक्व अवस्था को पता है, 
झड़ जाता है, ओर उसके बाद पुनः dap होता है। 
विना परिपक्वावस्था के मौत कोसी ? 

पिता का यह अभिभ्राय तो था नहीं, जो कि बालक 
ने समझ लिया | पिता का अभिग्राय तो यह था कि 
मृत्यु क्या है? इस रहस्य का पाठ पढ़ाने वाले यमाचार्य 
व वस्वत के यहां तुंझे भेजू गा | 

खेर, नचिकेता बावस्वत आचार्य के घर पर भेज 
दिया गया । पर-तु उसके चित्त को शान्ति नहीं मिली। 
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पिता की नाराजगी का ध्यान लगातार वना ही रहा, 
और उससे वह बड़ा दुःखी रहा । 

आचार्य घर पर नहीं थे, कहीं बाहर गए a a । 
तीन दिन बाढ वे घर लौटे तो क्‍या देखते है कि 
नचिकेता बालक तीन दिन से उनके घर में भूखा पड़ा 
है। उन्हे बड़ा क्लेश पहुंचा कि यह क्‍या घोर अनथे होगया ! 
जिसके घर में आया हुआ श्रतिथि भूखा रहता है वह 
आशा, प्रतीक्षा (क्योंकि कोई प्रियजन उसके घर ही नहीं 
आते), सत्संगति, मीठी मधुर सत्यवाणी, ; जप-तप 
स्वाध्याय-ईश्वरचिस्तन आदि आत्मोत्थान के काम, 
चिकित्सालय-धर्मशाला-कू आ-तालाव - वाटिका - विद्यालय 
आदि लोको पारी काम, पुत्र, और गाय-घोड़ा आदि पशु, 
सबसे हाथ धो बैठता है | ऐसा मनुष्य अल्पबुद्धि अभागा 
है । यह सोच Sen ने सर्वप्रथम अतिथि बालक का 
खान-पान से सत्कार किया । उसके बाद - sie t 
नचिकेता से कहा, हे पुत्र ! तू तीन दिन तक अपने संकल्प 
में धारे हुये मुक गुरु की बाट जोहता रहा ओर भूखा रहा, 
इसलिये सचमुच तू नमस्कार के योग्य है, नमस्ते करता Le 
पुत्र ! तीन दिन भूखा रहने के उच्च विचार के कारण मे तु 
तीन बर देता हृ, मेरे से तीन बर माग ले। तू मेरे घर 
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तीन दिन भूखा पड़ा रहा है, इसलिए इस वर-दान से 
मेरा भी कल्याण होवे । 

नचिकेता मनुमहाराज के विधान के अनुसार इस 
बात को अच्छी तरह समझता था कि जिन माता-पिता 
ने अनेक कष्ट झेल कर उसे Tar किया, बड़ा किया, 
ओर पाला-पोसा, दुनिया में तो उसका कोई बदला ही 
नहीं । तब पिता का आदर न करना, उसका कहना 
न मानना, उसको नाराज रखना, ऐसी बातें कसे हो 
सकती हैं ? इसलिए छूटते ही सब से पहले उसने गुरु 
से यही वर मांगा कि गुरुजी! आप gd ऐसा 
आशीवाद दीजिए कि मेरे पिता जी का मेरे प्रति चित्त 
शाँत हो, मन प्रसन्न हो, और क्रोध दूर हो । में जब 
आप से विदा लेकर पिता जी के चरणों में पहुंचू तो 
वे खुश ह।कर मेरे से मीठी २ बातें करें | गुरु जी ! तीन 
वरों में से यह पहला बर में आपसे मागता हू । गुरु ने 
नचिकेता को यह बर सहर प्रदान कर दिया । 

इसके बाद अग्नि-विज्ञान का दूसरा वर मांगा गया । | 
वह भी शिक्षा देकर पूरा क्रिया गया । जब तीसरे वर | 
की वारी आयी तो नचिकेता ने कहा--गुरु जी ! जब _ 
मनुष्य मर जाता है तो कई कहते हैं अब कुछ नहीं रहा, | 
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ओर कई कहते हैं नहीं, आत्मा विद्यमान है। तब इन दोनों 
बातों में से कौन सी बात सच्ची है, यह TH बतलाइए | 
बस, यह मेरा तीन वरों में तीसरा वर है । 
नैवस्वत ने कहा, नचिकेता ! पहले बड़े २ बिद्वानों 
ने भी इस आत्म-विज्ञान के विषय में aces किया था, 
यह विषय सुगमतया समझ में आने की चीज नहीं, यह 
बड़ा asa है, इसलिए तू कोई दूसरा वर मांगले, TH 
इस के लिए विवश मत कर, यह बात मेरे पर छोड़ दे | 
नचिकेता ने उत्तर दिया, “गुरु जी ! आप कहते हैं 
कि बड़े २ विद्वानों ने भी इस प्रात्म-विज्ञान के विषय में 
सम्देह किया था, और फिर आपने यह भी कहा कि 
यह चीज सुगमतया समक में आने वाली नहीं, इसलिए 
शुरु जी ! मेरी जिज्ञासा और भी अधिक प्रबल हो उठी 
है, जब कि में यह देखता हूं कि इस विज्ञान को बतलाने 
वाले आप-जेसे कोई दूसरे गुरु सुके नहीं मिलेंगे | इस- 
लिए मेरें लिए इस आत्म-विज्ञान विषयक वर के सिवाय 
दूसरा कोई वर इसके समान नहीं । इसलिए कृपा करके 
मुझे इसी वर को प्रदान कीजिए UU 
` नविकेतां आत्म-विज्ञान का अधिकारी है या नहीं, 
इसे” परखे केलिए. ऽसह. HAGA तेकर के 
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दुनियावी प्रलोभन देते हैं, जिनसे प्रायः करके सभी 

फिसल जाया करते हैं। परन्तु परीक्षा के अवसर भी 

ऐसे ही हुआ करते हैं जब कि किसी की उच्चता का 
भान होता है । गुरु ने कहा-- 


“नचिकेता ! कम से कम सो वर्ष की आयु वाले तेरे 
पुत्र और पोते हों, गाय-बकरी आदि भरपूर दूध देने 
वाले पशु तेरे पास हों, हाथी-घोड़े तेरी सवारी के लिए 
हों, सोने से भरा तेरा भण्डार हो, विशाल भूमि का 
तू भूमिधर हो, और तेरी अपनी आयु यथेच्छ बड़ी हो, 
ऐसा वर मांग ले। अतिरिक्त इसके आत्म-विज्ञान के 
बरावर जिस किसी वर को तू समझे वह मांग ले । 
संपूर्ण पृथ्वी का धन मांग ले, स्थायी आजीविका मांग 
ले, विशाल भूमि का राजा बन जा। ऐसी २ जो-जो 
तेरी कामनायें हों TH बता, मे सब पूरी कर दूंगा । 

. फिर जो-जो भोग इस लोक में अत्यन्त दुलंभ हैं, उन 
सब को मन-चाहा मांग ले। गान-बादित्र में कुशल 
रमणीय नारियां अपने अनेकविध बाजों सहित रथ में 
dz कर खुद तेरे पास पहुंच जावेगी | गान-बादित्र में 
कुशल ऐसी सुन्दरी रमशियां मनुष्यो के लिए दुर्लभ... 

` हैं। मेरे हारा दी, गयी funr M E 
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अपनी सेवा करा | बस, सत्यु संबन्धा प्रश्न को मेरे से 
मत पूछ l” : 

बुद्धिमान शिष्प इन एक से एक बढ़ियां प्रलो भनों 
में नहीं फंसा । वह उत्तर देता है-- 

“आचार्य ! महुष्य के ये सुख-भोग कल तक टिकने | 
qm हैं, अर्थात्‌ णिक हैं । फिर ये अल्पकालिक सुख- 
भोग इन्द्रियों के तेज को नष्ट कर देते a | oy a 
मनुष्य का पूरा जीवन भी थोडा ही है | गुरु जी ! हाथी- 
घोडे-रथ आदि वाहन अपने पास ही «fit, ओर 
नृत्य-गीत भी आपके पास ही रहें। मे धन से तप होने 
वाला नहीं हूं । धन तो जद भी में आपके axa m 
पा लूंगा । जब तक आप मुझे | अनुशिष्ट करते yi t 
उसके प्रताप से में जीता भी रहूंगा | इसलिए गुरु जी ! 
मेरे लिए बरणीय वर तो वही आत्म-विज्ञान है। 

गुरु जी ! बुढ़ापे के क्ट से रदित सदा आनन्दरस . 
में निमग्न महात्मा जनों की देखकर कोन ष्य ui "i 
कर TARA शरीर को बनाकर लोक में अधोग m 
पाना पसन्द करेगा । और कोन e रमने ओर भे E 
विलास में फंसने के भयंकर परिणामों का चिन्तन T 
इस प्रकार की छुणित लम्बी आयु को चाहेगा। गुरु जी ! | 
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जिस आत्मतत्व के विषय d लोग सम्देह करते है, 
जो मनुष्य की उच्चगति का विषय है, और जो वर 
JUJ है, कृपया मुझे उसी का उपदेश दीजिये, उससे 
भिन्न किसी दूसरे वर को नचिकेता नहीं मांगता ।” 

नचिकेता की ऐसी दृढ़ता को देखकर Aacaq गुरु 
अत्यन्त प्रसन्न हुये और बोले :-- 

“नचिकेता ! मनुष्य की जीवन-यात्रा के दुनिया में . 
दो पथ हैं : एक त्याग का कल्याण पथ (श्रेय पथ) 
जो कि देखने में बहुत अधिक प्यारा नहीँ लगता परन्तु 
परिणाम में अमृत के समान प्रियतम हे । और दूसर। 
भोग-पथ (प्रेय पथ) जो कि देखने में बहुत अधिक 
प्यारा हे, परःतु परिणाम में हलाहल बिष से भरपूर 
है । ये दोनों पथ भिन्न २ उद्देश्य को लेकर मनुष्य को 
अपनी ओर आकपिंत करते हैं । इन दोनों में से जो त्याग 
के कल्याण पथ को पकड़ लेता है, वह सही लक्ष्य पर 
पहुंच जाता है, और जो भोगपथ को ग्रहण करता है 
वह लक्ष्य से विलकुल दूर चला जाता है | 

त्याग ओर भोग, दोनों प्रत्येक मनुष्य के सामने | 
उसके जीवन में आया करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य खूब | 


~ 


सोच-विचार कर उनके बड़े भारी भेद को पा लेता हे | 
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तब, धीर पुरुष तो भोग के gare में त्याग को चुनता 
है, «eq मन्दबुद्धि मनुष्य नये २ प्रकार के प्रलोभनों 
की प्राप्ति और उनकी सँमाल में पड़ कर भोग पथ को 
स्वीकार करता है । 


नचिकेता ! परिणाम में विष तुल्य समझ कर तूने 
देखने में अतिप्यारी कामनाओं को एकदम छोड़ दिया 
है । त॒ धनमयी सड़ांद बाली पोखरी में नहीं पड़ा, जिसमें 
क्रि बहुत से मनुष्य इव जाया करते Ea त्याग और 
भोग, ये दोनों एक दूसरे से बिलकुल विपरीत बहुत दूर 
हें और परस्पर विरुद्ध दिशा की ओर ले जाने बाले i 
भोग का नाम अविद्या और त्याग का नाम विद्या 
पुकारा जाता है | नचिकेता ! में तुझे विद्याभिलापी यानि 
त्याग-मूलक कल्याण का इच्छुक समझता हैं, क्योंकि 
तेरे सामने अनेक प्रलोभन रखे गये, परन्तु वे तुके TA 
नसेके। EVO | 
दूसरी ओर वे मूढ़ जन हैं जोकि सद व भोग- 
बिलास में रमे रहते हैं, पर अभिमान इतना किः अपने 
को बहुत बड़ा बुद्धिमान और qiuga मानते हैं, किसी 
दूसरे की सुनते ही नहीं \ वें उन भोग-विलासों से खिचे 
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हुए उसीग्रकार ठोकरें खाते भटका करते हैं, जैसे फ्रि | 
अन्धे को पकड़े अमे | E 

जो धन के मोह से मूढ़ है और इस छलिया मट्टी धन | 
के आगे अनमाल आत्मतत्त के हीरे को uen बैठा हे, “ | 
उस प्रमादी बालक को त्याग का कल्याण पथ नहीं. | 
TET | यही लोक है परलोक कुछ नहीं, ऐसा म!न कर | 
जो त्याग को छोड़ भोगों में फंसा रहता हे, वह बार २ | 
ठोकरें खाकर बार २ मेरे-जैसे गुहओं के पास आता | 
हे, सत्संगति के ढोंग रचता है, साधु-सन्तों के चरण 7 
छूता है, परन्तु भोग नहीं छूटता | उलटा, इस पाखंड 3 | 
के कारण उसमें छल-फपट-दम्भ ओर बढ़ जाते हैं | | 


नचिक्रेता ! त्यांग के कल्याण पथ का ज्यो।तप्तम्भ | ‘4 
यह त्मा बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता, | 
आर जो सुन लेते हैं तो उनमें से बहतों को वह समझ | 
ही नहीं पड़ता aar ही गुरु इस आत्मतत्व का | 
उपदेश करने वाला मिलता है, और उस पर भी विरला 
ही कोई कुशल विद्यार्थी इस तत्व को पाता है, या 


कुशल गुरु से अनुशिष्ट होकर काई बरला ही इस 
ज्ञातो बनता हे | E 
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(६३) 

ऐ प्योरे ! त्यागरूपी कल्याण पथ के जयोतिस्तम्भ 
आत्म-विज्ञान को सखे तक बाद से परे नहीं फे कना 
चाहिए । इसका यथातथ ज्ञान तो अनुभवी सदगुरु के 
उपदेश से ही मिला करता है | नचिकेता ! Ww त्याग 
gaga तूने पा लिया ह, निस्सन्देह तू सच्ची T 
बाला है | नचिकेता ! शिष्य हो तो तेरे जैसा हो । इस 
प्रकार कहकर उसे तीसरा वचन दे दिया गया । 

इसप्रकार इस कथा में (१) लोकोपकार निमित्त 
ade त्याग करके Puis रहना, (3) दान सदेन अपने 
पास विद्यमान बढ़िया चीज का करना घटिया का नहीं, 
(३) अतिथि-सत्कार न करने से सर्भस्व हानि का होना, 
. (ह) पितु-सेवा तथा गुरु-भक्नि से कदापि : मुंह न 
मोड़ना, (५) और दुनिया के बहुविध प्रलोभनों में न फंस 
कर त्यागवृत्ति से भोग भोगना आदि शिक्षाओं ० 
उपदेश बडे रोचक ढंग से किया गया है। उन्हें सद 
हृदयङ्गम करना चाहिए t 
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हभ से बहुत अधिक स्या में लोग चोरी करते 
हैं, परन्तु हम उसे चोरी नहीं समते । स्वामी दयानन्द 
ने एक स्थान पर चोर की व्याख्या की है, उसे ध्यान में 
रखते हुये हमें उन-उन चोरियों से बचना चाहिये । वे 
लिखते हैं; = | | ODLA 
चोर अनेक प्रकार के होते हे. कोई डाकू, कोई 
कपट से हरने वाले, कोई मोहित करके दूसरों के पदार्थों 
को ग्रहण करने वाले, कोई रात में सुरंग लगाकर लेने 
Bes हाथ से छीन लेने वाले, 
“गाना प्रक्नार-के «व्यवहारी दूकानों में बैठ छल 
दथ कोहरे बाल; कोई छल-कपट से औरों का | 


e 
Us f 3 ले की T ` 3 
s CARY acct के नाम पर ae 
JL अमा कर पुरून शिष्या के पदार्थो को हरने वाले, 
कोई वकील होकर मनुष्यों को बिवाद में फसाकर उनके 
ET को w वाले , और कोई म्यायासन पर बैठ 
प्रजा से धन लेकर अन्याय करने वाले, इत्यादि 
अन्याय करने वाले, इत्यादि 
चोर समको । विवा | 
E 


CC-0. In Public De 


R63,CHA-K 


dM 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang 
~ A ¢ BS Be 


{Tenens E सा 


रण ces DES 


C necked: \ 


inasre 


, — 


d 
h 


d 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri पु 
V { 
ग्रन्थकर्ता के कुछ अन्य ग्रन्थ 


आर्ण बाल्मीकि रामायण --यह अनुपम ग्रन्थ छुप रहा 
है। प्रत्येक काण्ड प्रथक-प्रथक भागों में प्रकाशित होगा । यहां 


यह भारत के प्राचोन इतिहास को खोल कर रखता है, वहां देश | 
के चरित्र को भी बहुत ऊंचा उठाने बाली हे । यह विशाल म्रन्थ . 
लगभग १२ हजार शलोको का इस प्रकार संकलित किया गया. हे. 


कि कहीं लड़ी नहीं टूटती । ses के. एक ओर श्लोक और 


सामने के yg पर धारा-प्रबाही अनुबाद है। इससे पाठकों को 


पढ़ने में बड़ा maa शआवेगा, उपंन्यासों की आंति छोड़ने 


को दिल न चाहेगा | प्रथम कार्ड बाल-काण्ड, की कीगत | 
दो-ढाई रुपये से ज्यादा न होगी । जो भो स्थायी ग्राहक बन कर 
एक रुपया जमा कर देंगे, उन्हें प्रत्येक काण्ड पौनी कीमत पर 


मिलेगा i 


आधे मनुस्थति-मनु महाराज का यह प्रसिद्ध मन्थ 
भी उसी प्रकार सरल हिन्दी अनुवाद सहित Ea दो सत्करण 


निकल चुके Ea राजनीति का पूरा मम और दण्ड विधान भी | 
इसी में आ गया है । विद्याथियां और ग्रहस्थियों के कन्तव्यों का ' 


CE है । मूल्य al) 
स्वामी दयानन्द के सत्य-अहिसा के प्रयोग ॥) 
हिन्दी निरुक्त भाष्य दो भागों भें ११) 


मिलने का qqr— 
भास्कर प्रस, देहरादून; या साहित्य सदन, देहरादून | 
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